देम सदा पारि भवघनमभीष्ट 2 हम पीड़थासपदम शिव बिरिनचिनितम सरनम भृत्यारतिहम प्राणत
पाल भवा दीपो तम वनडे महा पुरुष ते चरणा रबिनदमपदा श्रीतारा ca समस्त चौरम श्रीरा
धिका या hridyas्चऊरममलाम श्यामल कान चरम चौरा ग्रगम्यम उर्शमनमाम यो ब्रह्माण
विदधाति पुरवन योबईवेदाशयौप्रहिणो तितसमैईतग्ंहदेव महात्म बुद्धि प्रकाशम मुोरवई
शरणम हम प्रपद्ये भगवत पादार बिंदा नुरागियों नियमानुसार थोडी देर भगवन नाम
संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजुजिरिदर गो गो पा ला भजोगरिदरहगोब
गो बा ला बल जो धर गो गो पाला जो धर गो गो पा ला भोदिरी go मनोहर नंदलाला बोली
लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के समाधान
में अब तक आप लोगों को बताया ये दोनों प्रश्न ऐसे नहीं हैं जिसे हम माइक बुद्धि से
हल कर सकें अतएव शास्त्रों वेदों के अनुसार अर्थात शब्द प्रमाण के द्वारा
वेदादिकों के द्वारा इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि 3
तत्व सनातन तत्व हैं 1 ब्रह्म या भगवान 1 जीव 1 माया इसमें माया तो जड़ सकती है
बहिरंगा सकती है किन्तु जीव भगवान की जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की तटस्थ शक्ती है
और चेतन हैं अतएव इसको तटस्थ कहते हैं ये 2 शक्तियाँ हैं और तीसरी शक्ति सब
शक्तियों की शासिका नियामिका अध्यक्षा है उसे पराशक्ति कहते हैं समस्त शक्तियाँ
शक्तिमान से भिन्न भी हैं अभिन्न भी हैं इसलिए इस म का भी संबंध पराशक्ति होने के
कारण 1 बात आप लोग यहीं पर समझ लें ये परा शक्ति मैं 2 बार बोल रहा हूँ 1 परा
शक्ति भगवान की पर्सनल पॉवर है और 1 पराशक्ति हम लोग हैं जिसे गीता ने परा शक्ति
कहाँ है विष्णु पुराण में और वेदों में पराशक्ति पर्सनल पॉवर को कहा गया है वो
समस्त शक्तियों की अध्यक्षा है और ये जीव शक्ति तो भगवान के आधीन है और भगवान से
इसका नित्य संबंध है वैसे माया का भी भगवान से नित्य संबंध है किसी भी शक्ति का
शक्तिमान से नित संबन्ध होता है किन्तु सब का सम्बन्ध भिन्न भिन्न प्रकार का है
जैसे माया जल सकती है किन्तु भगवान ही इसके भी गवर्नर हैं नियामक हैं शासक हैं जी
तटस्थ सकती हैं और जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की अंश है फिर भी भगवान ही इसके
नियामक शासक गवर्नर हैं तो जीव और माया आदि समस्त शक्तियों के सर्व शक्तिमान भगवान
श्री कृष्ण शासक हैं नियामक हैं कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और क्यूंकि हम भी चेतन
हैं भगवान भी चेतन हैं और हम भी अनादि हैं भगवान भी अनादि हैं इसलिए अभेद कहा जाता
है किन्तु और विषयों में अनंत मात्रा का भेद है जैसे वो सर्व शक्तिमान हैं हम
अल्पशक्तिमान हैं वो सर्वज्ञ हैं हम अल्पज्ञ हैं वोह 1 हैं हम अनंत हैं वो मायाधीश
हैं हम मायाधीन हैं वह काल, कर्म गुण स्वभाव आज से, परे स्वतंत्र हैं हम काल,
कर्म, स्वभाव, गुण आज के आधीन परतंत्र हैं वो अंशी हैं हम अंश हैं वो भरता है हम
भृत्य हैं वो नियामक हैं हम नियम में हैं वो शासक हैं हम सास हैं अनंत भेद हैं
किन्तु ये भेद जो हैं ये केवल 1 शक्ति के अधीन होने के कारण हैं जिसका नाम माया है
ये अनाधिकाल से हमारे ऊपर शासन कर रही है इसी के कारण अज्ञान है और अज्ञान के कारण
हम अपने को देह मानते हैं और देह मानने के कारण समस्त दुःख और कर्मबंधन होते जा
रहे हैं हमारा इतना बुरा हाल है जैसे किसी पति को 11 स्त्रियाँ अपनी अपनी ओर
खींचें हमारे कमरे में चलो दूसरी है हमारे कमरे में चलो तीसरी कह हमारे कमरे में
चलो वो बेचारा बेबस है भागवत ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है जीव बई कतो
मपकरशतिकरहितरशा शिषनौन्यतवगदरम गुदर रावण कुतश्चितग्रहणोनतश दर कर्म शक्ति
बब्यासपतनइवगेहपति लुननतिएक पुरुष हैं ये जीवात्मा इसको 11 इंद्रियाँ अपनी अपनी ओर
खींचती हैं सब स्वार्थी हैं कहती हैं हमको ऐसी चीज़ दिखाओ जिससे आनन्द मिल जाए कौन
कहता है नहीं दिखाओ मत ऐसा सुनाओ शब्द की आनंद मिल जाए नाजका कहती हैं इन दोनों की
नहीं सुनो ऐसा गंध 2 की समाधि हो जाए तो क्या कहती है ऐसा स्पर्श 2 रचना कहती हैं
ये सब बकवास करते हैं हमारी बात सुनो ऐसा रसीला पदार्थ 2 जिसे खा कर आनंद मग्न हो
जाए सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही हैं 2 इंद्रियों में भी मैत्री नहीं हैं
ये बेचारा जी हाँ हाँ तुम्हारे यहाँ चलेंगे हाँ हाँ तुम्हारे यहाँ चलेंगे हाँ हाँ
आँख से भी कान से भी रसना से भी बचा से भी सब इंदियों से ये आत्मा कहती हैं हाँ
हाँ तुमको तुम्हारा विषय देंगे ठहरो नहीं पहले हमको 2 दूसरी कहती है पहले हमको 2
तीसरी कहती हैं पहले हमको 2 11 9 27 भागवत तो ये जीव बेचारा दुखी है वेदों ने कहा
हाँ ठीक है दुखी हो तुम लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लो क्या मान लो जो तुम्हारा
अंशी हैं वहाँ आनंद हैं यह मान लो 1 पॉइंट तुम आनंद चाहते हो न हाँ तुम्हारा आनन्द
कहाँ हैं यह मैं बता रहा हूँ रोब भूमा तत सुखम 7 23 छानदोग्योपनिशत वो अनंत आनंद
स्वरूप तुम्हारा अंश तुम्हारा पिता जो सदा तुम्हारे साथ रहता है वो आनंद हैं या
वहाँ आनंद हैं या उसमे आनंद हैं ये मान लो मान लो जान लो नहीं मान लो बस और कुछ
करना है ही नहीं माना और प्यार हुआ सरेंडर हुआ 1 उत्र पिता से वियुक्त हो गया बचपन
में और पचीस साल तक वियुक्त रहा पचीस साल बाद वो बात तो पागल सा हो गया था पुत्र
के वियोग में बाई चांस दोनों 1 ही दिन 1 ही धर्मशाला में ठहरे बगल बगल के कमरे में
तो पिता को पागल सा था और रात को बड़बड़ करता था कभी जोर से चिल्लाया बेटा कहाँ हो
और ये बेटा बड़ा आदमी हो गया था रुपया या कमा के तो इसकी नींद में गड़बड़ हो इसने
बुलाया धर्मशाला के मैनेजर को क्यों दे किस पागल को तू ने ठहरा रखा है रात भर चलता
रहा तो पिता ने सुन लिया उसने कहा क्या कह रहा है रे पागल कह रहा है मुझे और क्या
कहूँ दोनो मे बाग जुद्ध हो गया बाग युद्ध होते होते मैं ठाकुर हूँ अरे मैं भी
ठाकुर हूँ रे जानता है मैं कौन हूँ मैं उसका बेटा हूँ तो मेरा नाम रहा इस गाँव का
रहने वाला हूँ अरे मेरा दुर्भाग्य है पिता से अलग हो गया मैं चुप पिता अरे ये तो
मिल गया चिपटा क्यों चुट्टा रहे हो हमको पागल है नहीं बेटा मैं तेरे लिए तो पागल
हूँ बचपन में तू ऐसे मेले में गया था ऐसे खो गया था अरे गया अगर वो न मानता अरे
पागल है ऐसे बकबक करता है की मेरा बेटा है मेरा बेटा है तो अगर नहीं मानता कोई तुम
सब बेकार हैं लाख संत कहें भगवान कहें बेद कहें हम नहीं मानते की भगवान हमारा बाप
है हमारा तहसी हैं हमारे हृदय में है हम कुछ नहीं मानते ठीक हैं घूम 84 लाख की
चक्की पीसो तो वेद कहता है मान लो हस्ती ते वो पलबधस्तत्पभावा प्रतीत अगर तुम मान
लो बस मैं मिल जाऊँ मुझे पाने के लिए कुछ करना नहीं है ये तो ऐसे ही शास्त्र वेद
कहते रहते हैं कर्म करो ज्ञान करो भक्ति करो तपस्या करो ऐसा किसी को कोई जरूरत
नहीं हमारे यहाँ बड़े, बड़े, महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनके इतिहास को आप लोग सुनें तो
आश्चर्य करें हाँ 1 मंदिर का पुजारी था उसका 1 पाला हुआ छोटा सा बच्चा था उससे काम
करवाता था मंदिर का जादू पहुचा किसी काम से उसको जाना था 1 महीने को बाहर तो उसने
कह दिया उस बच्चे से देखो बेटा मैं जा रहा हूँ बाहर जैसे मैं करता हूँ न ठाकुर जी
की पूजा ऊजा भोग भोग लगाता हूँ ऐसे तुम भी करना ठाकुर जी को भोग लगा के तब खाना
ऐसे नहीं खाना कभी नहीं ठाकुर जी नाराज हो जायेंगे उसने कहा अब ठाकुर जी को नहला
धुला के अपने पुजारी जी की तरह और मोटी रोटी बना के और रख दिया ठाकुर जी के आगे वो
कई सारे ठाकुर जी थे जैसे आजकल मंदिरों में रिवाज है हनुमान जी होते हैं शंकर जी
भी और राम से भी सीता जी भी सब तो सबके सामने रोटी ने रखा भला कहीं पत्थर की
मूर्ति रोटी खाती है लेकिन पुजारी जी ने कहा है बिना खिलाए मत खाना बेटा तो पुजारी
जी भी हमको निकाल देंगे और ये भी नाराज हो जायेंगे तो मैं नहीं खाता पुजारी जी चले
गए हैं इसलिए आप लोग नहीं खा रहे होंगे उनके वियोग में लेकिन मैं भी नहीं खाऊँगा
उसको पक्का विश्वास था खाते थे रोज आज नहीं खा रहे छ 7 दिन हो गए बेचारा बहुत
कमजोर हो गया तो उसने कहा आप क्या करें तो उसने का डराना पड़ेगा 1 मोटी सी लठिया
ले आया और कहा आज नहीं खाएंगे तो हम इसी लटिया से दिखायेंगे इनको तब खाएंगे डर के
मारे रोता रहा खाओ महाराज खाओ खाओ मैं भी बहुत भूखा हूँ खाते हो की मैं उठा ऊँ सब
खाने लेंगे भाटा खत्म हो गया इतने लोग भगवान सब खाएंगे उपचार कहाँ तक बना बुरे फस
सब खाए जाते हैं इतने में पुजारी आ गए क्या बेटा सबको खिला के खाता था न अरे चाचा
क्या बताऊँ बहुत अधिक परेशान किया इन लोगों ने 1 हफ्ता तो कुछ खाया ही नहीं और
हमको भी नहीं खाने की बात आई फिर मैंने लटिया उठाया तो सब खाने लगे लठिया उठाया
खाने लगे क्या बक बक करता है पुजारी जी तो का तो पक्का विश्वास है की अरे बड़े बड़े
पुजारी कहलाने वाले शास्त्र वेद के विद्वानों का तो खाते नहीं इसका खाएंगे अंगूठा
छाप गदा क्या बकता है क्या बकते है अरे देखो वो हम इतना आटा उधर बता चल खिला मेरे
सामने रोटी रखा और सब खाने लगे को चक्कर आ गया पुजारी के उन्होंने कहा अरे मैं
बूढा हो गया कभी नहीं खाया तो भगवान केवल धन्ना जाट बड़े बड़े इतिहास भरे पड़े हैं
हमारे यहाँ केवल अंध विश्वास जिसे आप शब्द बोलते हैं बस उन ने दे दिया 1 पत्थर ये
भगवान हैं इनको खिला तो खाया करो अच्छा अच्छा किया करो बस पक्का वो केवल मान लेने
की बात सब हैं इतनी सी बात हम नहीं मान सके वेदों ने कहा शास्त्रों ने पुराणों ने
अनंत, संतों ने भगवान, स्वयं के बोले सुन याद भी कर लिया मां ही तो अगर कभी हम मान
लेंगे इसी जन्म में तो फिर उनकी कृपा से वो, दिव्यज्ञान व, दिव् इंद्रियां वो,
दिव्यमन भगवत कृपा से मिलेंगे तब ये दोनों प्रश्न हल होंगे इसके लिए हमने आप लोगो
को बताया था 1 महा पुरुष चाहिए जो भगवान से मिला हो उसको महापुरुष कहते हैं गधे की
अकल से समझिए उसको अनेक प्रकार से शास्त्रों, वेदों ने बताया है यहाँ पुरुष की
परिभाषा मैंने भी आपको सब बताया है संक्षेप में 2 बातें 1 तो माइक विकार न हो
क्योंकि महापुरुष जब भगवान से मिलता है उसके पहले माया भागती है तुम मालिक बिकार
भी भाग गए काम क्रोध लोभ मद मा अब सबकी जननी कामना भुक्ति मुक्ति की कामना विस्तार
से हमने आप लोगों को बताया है ये ह्रदय से सदा को निकाल जाए पर लौट के न हैं इसकी
साधना कर के हम लोग भगवत प्राप्ति करते हैं तो 1 तो माया चली जाए और 1 भगवान की
संपत्ति आ गए जो जो गुण भगवान में हैं वो आ जाए हमारे अन्दर भगवत प्राप्ति के बाद
ध्यान 2 भगवान अपना सारा गुण जीव को दे देते हैं 8 गुण प्रमुख रूप से होते हैं
भगवान के आत्मा पातमािजरोतुरविशो, को बिज गत हो पिपासा सत्य का महा सत्य संकल्प 2
गो पनिश 815, छान 2 गो 871 के 8 गुणों में सबसे बढ़िया गुण 1 हैं सत्य संकल्प जो
सोचा हो गया अरे देखो इतना बड़ा संसार भगवान ने जो बनाया है बस सोचा और बन गया इतना
विचित्र जगत जिसे कोई समझ नहीं सका आज तक तो ये 2 चीजें जिसमें हो उसका नाम महा
पुरुष ये दोनों चीजें कब होती है जब जीव भगवान से मिल जाता है भक्त योग के द्वारा
शरणागति के द्वारा किसी भाषा में बोल लो लेकिन मैंने आपको ब्रह्मा से लेकर
शंकराचार्य तक बताया है कि सब बड़े, बड़े महा पुरुषों के दादा लोगों में माइक कर्म
हो रहे हैं फिर हम कैसे कहें कि वो माया से परे हैं इस रहस्य को समझना है गहराई से
तो देखिये सबसे पहले तो ये समझिए की महा पुरुष की परिभाषा ये है जो कुछ न करे कुछ
न करें हाँ बैठा रहे न खड़ा रहे न लेट जाए न कुछ न करे क्यों शास्त्र वेद तो कहते
हैं कोई बिना कुछ किए रह ही नहीं सकत नहीं कष्ट जातूतिष्टसत्याकर बिना कर्म किए
कौन रहेगा तो मैं समझा रहा हूँ बस आत्म संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते जो भगवान को
प्राप्त कर लेता है उसका कुछ कार्य नहीं रह जाता न करना समाप्त घरे को लिया तालाब
में समुन्द्र में कोए में डुबोया तो भक भक भक भक बोलता है और 2 और 2 और 2 और जो भर
गया चुप भी में पानी मिला है उसको आप मक्खन कहते हैं टेम्परेचर दिया बोला बोलते
बोलते जब पानी जल गया तो पट पट पट चुप अब नहीं बोलेगा कृतकृत्य माने करना कर चुका
हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्यों लगा होता है पीछे क्यों आँख मूंदे क्यों आ खोले
क्यों सोए क्यों जागे क्यों रोए क्यों हँसे क्यों हर जगह क्यों लगा है बिना रीजन
के कोई कार्य हो ही नहीं सकता जब भगवत प्राप्ति हो गई तो रीजन खत्म अब कोई काम
क्यों करें ये प्रश्न हो जायेगा लेकिन सब करते भगवान भी महा पुरुष भी और मायादीन
हम लोग तो करते ही हैं भई हम लोग करते हैं ये तो जी भाई ठीक है हमारा रीजन है
आनन्द पाना जो पा चुके हैं वो क्यों करते हैं वो कृत कृत्य हो चुके वो करते हैं
दूसरे के लिए जिसका अपना कोई काम न होगा वह दूसरे के लिए ही करेगा क्यूँ इसलिए कुश
का स्वभाव है करुणा का दया का मुख्य तस्हीकारुण्यम करूणा कृपा जिसे कहते हैं क्या
करें कुछ कर तो सकता नहीं क्यूँकि करना तो खत्म हो गया अब अपने लिए नहीं करना है
जीवों के लिए करना है दूसरे के लिए मैंने जो आनंद पाया है यह औरों को भी दें अगर
मैं अपनी ही पर्सनैलिटी में रहूँगा ध्यान 2 आनंद में लीन कुछ न करना प्रेमानंद में
ब्रह्मानंद में ये 2 आनंद है न में लीन हैं जैसे लकडी पत्थर तकिया पड़े हैं समाधि
में अगर ऐसा सब महा पुरुष सोच लें तो हमारे लोगों का तो कभी कल्याण न होगा अरे
हमको भगवान तो समझाने आयेंगे नहीं तो तुम कौन हो तुम्हें क्या करना है आनन्द पाने
का क्या उपाय है ये सब कौन करेगा इसलिए उनको अकर्ता होने के बाद करता बनना पड़ा अगर
हम क्वेश्चन करते हैं आपको करते रहना चाहिए तो फिर आपको भी 84 लाख में अनंत काल तक
घूमना चाहिए मंजूर है अरे नहीं नहीं मंजूर नहीं है तो आप करता बनिए हमारे बीच में
आइये हमारी तरह रहिए अरे राम राम राम कपड़ा पहनिए नंगे नहीं आना हमारे सामने हे
भगवान ये तो लोग तो हमको तो बिल्कुल नौकर बना लिए अरे तो हमारा कल्याण करना है तो
ऐसे नहीं होता कल्याण हमारे लेबिल में आइए एक्टिन करके आइए आइए अगर 1 बहुत बड़े
प्रोफेसर को, अपने छोटे से बच्चे को, काका कागा पढ़ाना है तो उसी लेबिल में आना
पड़ेगा हाँ बेटा बोलो का तो वो बोलेगा का बेटा बोलो माँ अब बोलेगा माँ अब बोलो बेटा
1 साथ तो बोलता है कलम नहीं कमाल ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है प्रामरी हे बच्चे को ऐसे ही
प्रोफेसर को भी आना पड़ेगा इसी प्रकार वो प्रोफेसर हो के स्पिट दे गया ऐसे नहीं
चलेगा वो बच्चा कभी नहीं पड़ सकता दिए महापुरुष लोग हमारी तरह बनते हैं कितना कष्ट
होता होगा उनको जो आजाद है जिसे कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए वो आपके पास भिखारी
बनकर आता है अरे भाई सुन लो हमारी आप कौन हैं अगर वो कहते हैं महा पुरुष है महा
पुरुष कहता है लो अच्छा हम गधे पुरुष है तो फिर क्या करने आये हो हमारे पास आपका
कल्याण करने गधे हमारा कल्याण करेंगे बड़ी मुसीबत है महा पुरुष कहें तो मुसीबत है
गधा कहें तो मुसीबत है कैसे कैसे महा पुरुषों को कष्ट पूर्वक हमारा कल्याण करना
पड़ता है हमारी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है हमारी बहुत सी बात मानना पड़ता है
जबरदस्ती जिसको कोई हमसे आवश्यकता ही नहीं हमारी और देखे जैसे हम लोग अगर खाना
खाते समय कोई पाखाना ला के रख दे 10 किलो और कहें देखो क्या हो जाएगी देखना नहीं
चाहेगा ऐसे ही हम लोगों का हाल है ओरिजनल अनन्त पाप अनंत अनंत पाप किए बैठे हैं और
महा पुरुष हमारी और देखे क्यों देखा वो तो आनंद सिंधु को देखता है हमसे बोले 1
संसारी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अगर किसी चपरासी से बात कर ले उसके पास खड़ा
होके हाथ मिला ले हा हमसे हाथ मिलाया पीएम ने वो फूला घूमता है अपने को कलेक्टर से
ऊपर मानता है अब महा पुरुष जिसके पीछे भगवान घूमे चलने धूली के लिए वो हमसे बोले
हमारी बात माने भोजन लो अच्छा ला कर लेते हैं हम से प्यार करें अरे उन्होंने हमको
चिपटाया तुम चिपटाने लायक हो तुमको तो कोई स्वर्ग का देवता भी नहीं चिपटाने के
योग्य समझेगा शरीर गन्दा मन गंदा पाप का है कुंज सिंधु और हर समय भगवान पर भी महा
पुरुष पर भी डाउट जो कल्याण करने आया है उस के ऊपर यह ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हैं
ये ऐसा क्यों करते हैं ये इधर क्यों देख रहे थे तो महापुरुष लोग कर्म करते हैं
भगवान कर्म करते हैं दूसरे के कल्याण के लिए हम फिर भी नहीं मानते इसलिए की हम
चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो दे हम तो अज्ञानी हैं हम क्या चाहते हैं हम धन
चाहते हैं हम संसार का सुख चाहते हैं यही दे महा पुरुष हाँ अगर कोई महात्मा ये सब
सामान देने का स्वांग रचे देखो भीड़ इकट्ठा हो जाए 1 लाख थी 1 दिन में अरे वो से
किया भी आ गई सोने की अंगूठी आ गई देखो हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं तामसी
सिद्धी कहते हैं इसको जो संसारी चीज ऐसे प्रकट कर देते हैं वो प्रकट करने वाला भी
नरक जाता है तामसी सिद्धि करने वाले को भी नरक मिलता है और इससे अच्छे कुछ होती है
सिद्धियाँ राजस्व जो संसारी धन वगैरह देते हैं बाबा लोग इससे ऊँची सिद्धि होती है
अणिमा लघिमा प्राकाम्या और योगियों को मिलती है वो भी माइक है नष्ट भ्रष्ट कर देगी
आपको भगवान से नहीं मिलने देगी चौथी सिद्धि है ब्रह्मानंद की उसको भी संतों ने
रसिकों ने पिशाकी कहा है क्योंकि प्रेमानंद नहीं मिलेगा पांचवी सिद्धि है
प्रेमानंद यही 1 सिद्धि ऐसी है जो सर्व श्रेष्ठ है और ग्राह्य है इसके अलावा जो
सिद्धियां 4 हैं उनके चक्कर में अगर पड़ा तो नष्ट हुआ रिशब भगवान के सामने ये आठों
सिद्धियां आई और डाटा उनहोंने भाग जा यहा से सेवा करने आई हैं ये योग
मैतरश्यपजाएवो पुंशचली पाच छे 4 भागवत जैसे दुराचारिणी, स्त्री, पति की गोद में
बैठे, बैठे भी अपने यार का चिंतन करती हैं और उससे मिलकर अपने पती का बंध करवा
देती हैं ऐसे ही ये सिद्धियां हैं बड़े बड़े योगियों को समाप्त कर दिया इन्होंने और
हम छोटी छोटी भौतिक सिद्धी में ही कह देते हैं यह तो भगवान का अवतार है देखो ऐसे
ढोंग में नहीं पड़ना चाहिए होशियार रहना चाहिए और ये समझना है आपको कि ये महापुरुष
लोग जो हैं इनका कार्य ये स्वयं करते ही नहीं धान 2 इनके कार्य का करता भगवान हैं
सरेंडर माने क्या होता है शरणागति माने क्या होता है छुट्टी हमारी हम कुछ नहीं
करेंगे शरणागति भगवत प्राप्ति हो गई अब हम कुछ नहीं करेंगे तो भगवान कहते हैं हम
करेंगे तुम कुछ मत करो मेरी गोद में बैठे रहो बस अन् य जना जो ते शाम नित्य युक्त
नाम योग मम बा 9 22 गीता मैं योग खेम करता हूँ जो ता 12 678 भगवान शरणागत हो जाने
के बाद, स्वयं कर्म करते हैं उस जीव का वो जीव कुछ नहीं करता क्यों करें क्या पाना
है उसको जो करे इसीलिए भगवान चैलेंज कर दे गीता में अर्जुन कौन थे ये प्रति जानी
नमें भक्त प्रण न मे कर्मी नमे ज्ञानी न में तपस्वी नहीं कहा मेरे भक्त का पतन
नहीं होगा क्यूंकी मैं बरकर हूँ उसका मैं गवर्नर हूँ मैं डायरेक्टर हूँ मैं स्वयं
उसका प्रत्येक कर्म करता हूँ तो पतन होगा कैसे मेरा पतन हो तब उसका पतन हो 9 31
गीता देखो बिल्ली होती है न और 1 बंदर होता है प्रवृत्ति दुविधा प्रवक्ता मार्जारी
बानरी तथा वेद कहता है 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है 1 ज्ञानियों की 1 भक्तों की
तो ज्ञानी तो बंदर के बच्चे की तरह है वो अपनी माँ को स्वयं पकड़ता है बंदर नहीं
पकड़ता तो कभी कभी जब बंदर जम पकड़ता है तो वो छूट जाता है छोटा सा बच्चा भी तो मर
जाता है लेकिन बिल्ली अपने मुँह से पकड़ कर अपने बच्चे को यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ले
जाती है इसलिए वो चैलेंज करती है मैं गिरूंगी तब ये गिरेगा भगवान कहते है मेरा पतन
होगा तब किसी का पतन हो सकता क्योंकि मैं करता हूँ देखिए वेद कहता है इंद्री पुरुष
सा परागति 1 3 10 1 3 11 कठोर पनिश इंद्रियों से परे उसके विषय उससे परे मन उससे
परे बुद्धि उससे परे जीव उससे परे माया उससे परे भगवान तो जीव और भगवान के बीच में
माया है इस माया के कारण हम कर्म कर रहे हैं यह माया गवर्नर हैं 3 गुण वाली यह
आदमी बड़ा अच्छा कर्म करता है अच्छा माने क्या 7 समाधि का सुख पाता है समाधि का सुख
क्या है माइक लेकिन वो बड़ा भारी होता है समाधि का सुख इतना बड़ा होता है कि सारे
सुख निछावर है उसके ऊपर लेकिन जब प्रेमानन्द ब्रह्मानंद की बात आई तो समाधि सुख
कुछ नहीं है 2 कौड़ी का तो भगवान करता हो जाते हैं इसलिए वो जो कुछ भी करता है शुभ
शुभ कर्म उसका न वो फल भोगता है न जिम्मेदार है न उससे क्वश्चन करना चाहिए आपने
ऐसा क्यों किया अर्जुन आपने ऐसा क्यों किया हनुमान मैंने क्या किया मैंने कुछ किया
मैं तो सब जगह अपने सीता राम को देखता हूँ मैं कुछ करते ही नहीं मैंने आँखों से
देखा है ठीक है देखा होगा अरे संसार में बता मैं तुमको संसार में क्या होता है 1
भाई बहन जा रहे हैं रिशे पर 2 लड़के आये गुंडे हैं जोड़ी बढ़िया जोड़ी कह रहे हो भाई
बहन 1 बाप बेटी को चिपटा रहा है या सबके सामने पुरुष चिपटा रहा है अमेरिका के भी
आगे हो गए इंडिया वाले अरे वो बात बेटी हैं ओह सौरी यह हमारी बुद्धि का हाल है हम
संसार में ही नहीं समझ पाते क्रिया देख कर के निर्णय करते हैं अरे ये छाती जो है न
चमड़े की ये बाप को भी चिपटा चुकी माँ को भी बेटी को भी बीबी को भी लेकिन सब में
अलग अलग भावना थी अब देखने वाला क्या समझ सकेगा यह कौन किस भाव से चिपटा रहा है
फेल हो गए अरे भगवान को छोडो परिक्षित ने भगवान के बारे में प्रश्न किया था बड़ा
सुन्दर भागवत में पढ लेना सब समाधान हो जाए 456 लोकों में परिक्षित प्रश्न किया की
संस्थापना धर्मस्य प्रसम भगवान ने जगदीश्वर सकथन धर्म से तू ना करता बकता
भिरक्खिता प्रतीप मा चरत ब्रह्मण परदारा भिमरशनम 10 तैन्तीस 27, 28 भगवान बेधक
बकता धर्म के रक्षक हाँ उतार लेते हैं इसीलिए और उन्होंने कृष्णावतार में दूसरी
स्त्रियों से प्यार किया विवाहिता से इसको संसार में कहते हैं करेक्टर लेस
दुराचारी है तू क्यों किया ऐसा पहले तो सुखदेव जी को गुस्सा आया कि मैं भागवत बंद
कर दूं ये पागल हैं ये पात्र नहीं हैं लेकिन उन्होंने सोचा कि सारे संसार का
कल्याण करना है इसलिए दे 2 उत्तर तो उन्होंने कहा धर्म व्यतिक्रमों दृ्टश्राणामचसा
असम तेजी सम न 2 बन ने सर्व भुजोजथा 10, 33, 30 पर खेत जहाँ गुस्से में बोल रहे
हैं ये तुम्हारा मतलब क्या है हमारा मतलब यह है महाराज कि हम ये नहीं कह रहे हैं
कि श्रीकष्ण गलत हैं लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यह श्री कृष्ण का व्यवहार लोग
सुनेंगे देखेंगे पढ़ेंगे तो वो भी ऐसे करने लग जाएंगे ये मेरा संशय हैं उनको ऐसा
नहीं करना चाहिए था हाँ देखो तुम्हारे इस संसार में 1 आग होती है देखा है परिक्षित
है वो सब कुछ खा लेती है मुर्दा विडाला उसने हवन भी किया देवताओं का हाँ वो सब खा
जाती है लेकिन आग पवित्र रहती हैं आग गंदी नहीं हो जाती है तो ईश्वर नाम जो समर्थ
लोग हैं उनमें धर्म देखा गया है लेकिन उनको दोष नहीं लग सकता वो कमल के पत्ते पर
जैसे जल रहता है ऐसे रहते हैं लेकिन सुनो आगे न समाचरेजामयनीश्वर विनश्चत्याचरण,
मध्या, यथा, रुद्र धिजमविशमलेकिन, मन से भी ऐसे आचरण का चिंतन नायक व्यक्ति न करें
अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा क्यूँ न करे महाराज जब हम देखेंगे भगवान कर रहे हैं तो हम
क्यों न करें अच्छा अच्छा शंकर जी हलाहल पी गए थे सुना है न समुन्द्र से जब निकला
जहर उसका टेम्परेचर ऐसा धुआ फैला सब भागे देवता भी राक्षस तो भगवान ने फिर शंकर जी
को बुलाया हमने कहा आओ भाई ये तुम्हारा आहार है शंकर जी ने पी लिया बड़े आराम से
और यहाँ पर जहर रोक दिया अन्दर नहीं गया नील कंठ कहलाते हैं लेकिन शंकर जी ने नहीं
कहा है मनुष्य सब लोग इसी प्रकार जहर पी लिया करो वो तुम्हारा भी नील कंठ हो
जायेगा अरे की कौन कहे अगर 4 तोला संखिया खा लोगे तो भी मर जाओगे तुम संसार में
कहाँ नकल करते हो बता 2 कहीं नकल करते हो तो 1 बाजीगर 1 सर्कस वाला ऊपर रस्सी बांध
कर चलता है देखने वाले है ताली बजाते हैं लेकिन किसी ने ऐसा किया अपने घर में भी
हम ऐसे आज करेंगे किसी ने नहीं किया और ऐसा सोचना भी मत शेर से उसके मुँह में हाथ
डाल रहा है सर्कस वाला हम तो देख कर डर रहे हैं जी सापों को कोबरा साप को गले में
लपेटा छोटा सा बच्चा टीवी पर दिखाते हैं कोबरा है अरे तुम भी मत करना ऐसा अरे तुम
पढ़ने गए पहले काका काका तो टीचर कुर्सी पर बैठा था है तुम से क्या कहा बैठ जा बैठ
गए ऐसे लिखो क्या कर रहा है दूसरे दिन बच्चा गया उनने कहा मास्टर साहब बाबा बाप
बैठ जाइए क्या कह रहा है हाँ मैं मास्टर बनूंगा तो मास्टर साहब बड़े चालाक थे
उन्होंने कहा अच्छ बैठ गई नीचे मास्टर साहब उन्होंने कहा मेरा 1 प्रश्न है प्रश्न
मैं में प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता तो फिर कुर्सी पर क्यों बैठा हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट का गाउन पहन लो तो वकालत कर लोगे डॉक्टर का 1 कोर्ट होता
है ऑपरेशन के लिए गाउन सा होता है नीले रंग का वो पहन कर के तुम भी का ऑपरेशन कर
लोगे अरे कहाँ नकल करते हो तुम बताओ संसार में तो कहीं नहीं करते नकल करना है तो
वो जिस क्रम से वो डॉक्टर बना है जिस क्रम से उठने में तक पढ़ाई की है तुम भी करो
फिर कुर्सी पर बैठो ऐसे नकल होती है ऐसी नहीं होती ये डायरेक्ट पहुँच जाओ वहाँ पर
ऐसा किसी ने संसार में भी नहीं किया तो तुम भगवान की महा पुरुष की नकल क्यों करोगे
वो पॉवर चाहिए न लोग कहते हैं राम ने जो कुछ आदर्श स्थापित किया उसका नकल करना
चाहिए अच्छा तो राम की सीता खो गई थी और वो पार्वती सीता बन गई थी राम ने जो कहा
था माँ अकेली कैसे बैठे हो एक्ट कर सकते हो अगर तुम्हारी स्त्री खो जाए और कोई
चुडैल भी तुम्हारी स्त्री का रूप धारण कर के और बैठ जाए तो तुम क्या करोगे अरे मिल
गई मिल गई करोगे नकल कहाँ हुई राम तो सर्वांतर यामी सर्वज्ञ थे तो वो सी भी
एक्टिंग कर लिया फिर वो चली गई सीता बनी हुई तो राम फिर कह रहे हैं हा सीता अरे
भाई पिक्चर में रोज देखते हो यह अरब पति है अमिताभ बच्चन और भिखारी की एक्टिंग कर
रहा है है देखते हैं तो बाहर भी बिकारी मानते हो राम बन रहे हैं कृष्ण बन रहे हैं
सीता बन रही हैं राधा बन रही हैं घोर संसारी स्त्रियां बस वहीं तक मानते हैं
टेक्चर देखते समय बाद में नहीं मानते तो फिर ऐसे ही समझ लो नकल नहीं करना है भगवान
और महा पुरुष के पास 1 पावर होती है योग माया उससे काम करते हैं वो इसलिए योग रहता
है अपनी पर्सनैलिटी में और माया का कार्य करते हैं किए चरित पावन परम लेकिन
प्राकृत नर अनूरूप प्रकृति का जो कार्य होता है प्रकृति के अधीन होकर प्रकृति को
अधीन करके इतना बड़ा अंतर है 1 नकली दरिद्री 1 असली दरिद्री 2 प्रकार के हमारे
संसार में होते हैं एक्टिंग करने वाली पिक्चर में ऐसे ही भगवान और महापुरुष संसार
में आकर हमारे कल्याण के लिए कृपा के कारण है ये माइक एक्टिंग करते हैं लेकिन अपनी
पर्सनैलिटी में रहते हैं उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती और डिटेल आगे बताएंगे, घड़ी
कहती हैं है कृपया उठ जाइए बोलिए लाडली लाल की
